+ 

। 

है] 

। मूल्य 5.00 संख्या 2: 
ड् १ कक: आप. डक आ है 


. (ज्योके लक 
9? एक पास्टर 











_ब्कायाब कथा एवं चित्र: अनुपम सिन्हा] 


इनमें से कुछ बदकिस्मत तो 
जंगल के, खतयों के हाथों अपनी 
आन गंवा बेठते है - 



















ओर कुछ ज्यादा बर्दकिस्मत 
अंगल के उतस भाज तक पर्डुचने 
में कामयाब हो जाते हैं- 

ध “टन ६» ६ 


८) (र् ० जी 







परतु रतु फिर भी कुदट 

और चीतों की बेशकीमती ख्वालों 
के लालच में यहाँ पर अवेध 
रूप से आते है। 






कं प.पतानहीं। लेकिन मुझे? | 
[ है (३२३० २-० 
से तो यहां से वापस 


[. 


है (0 (॥60 सं, 4 
3 0८ शा) 
अप ॥ )) ॥ 

॥॥ ॥ /॥/ ॥)॥ 


७ 








४4 कपड़े देखते ही -हिंसक 





पालतू कुत्तों की तरह 
शेर अपने' मालिक 
के पीछे अंगल के चोर 
की तरफ बढ़ने लगे-- 


.एसे दो-धीन और होते. 
तो भई, में तो चांद पर 
आकर रहने लगता | 


अगले ही पल्र- अुव के | £च्ीं 
- | जले से एक कौपती 
प्ख्श | चहचहाहट उबली- | £/ 


7 | बहस # 


आकाशञ के पूर्वी छोर से | ऑर अवाब में 
ही। आ रही थीं तेओऔी से ले 





"| लिद्दी,उमजान। १/ यह जिनशशें 
आर | चिड़ियां छोशें की | की बातकर रही 
मदन, पहचान, ओ, वे शिकार 









4 ७2 डक, फर्श 
लो! तुमने शिकार की बातकी, 

यहां लंच का सायरनब॒जा। | 
है... आओ, आज यहीं लंच करे। ८] 


4 

| लेकिन अधिकत३ पञ्ु-पक्षियों । ै 
से में बातें कर सकता हूं। क्योंकि में | है. ओह! » है 
इन सबके साथ है पलाबढ़ा हूं।  ॥ में कोई नया ओर आया है। ॥/ 


च् भाई! आज फ्री 
का ख्ाजा ही सही। 
से प्ट्ार 7 








॥ ड्राइवर की बात पूरी 
होने से पहले ही देहाती 
जे चादर उतार फैंकी। 









शायद अस्पताल 
आना आहता है। 










ओर ड्राइवर के कु समम्क मिलटों बाद- 
पाने के पहले ही, उसकी गर्दन आवाज का निष्प्राण 
एक शिकंजे में कस गई-- डारीर हवा में कूल बखानेका | राजनगत की 


पा: पर: इंतजाम ह्को बढ़ने हा 
[ 












५ को । ये 
हम अपला सेल उमर करेंगे। । 








पर “डिपास्मिंटल- स्टोर' से त्नः 
रही हूं ,घापा! ऑन यह ड्रेस आज 
कल का लेटेस्ट फैशन हैं! इसको 
र्प् हर स्टोर वाले ' घरक-केजॉकह,/ 
ही कर बेच उहे हैं।-- 








॥ ८ लेने तो इसको सिर्फ अइया 
का दिल रखने को पहला हैं।**/ 














हुंह! सच्चाई | में तो चली इस ओह! है कक अब बताओ, 
वो कोई सुनना क्ड़ाड्लेसको | [इसके जातेही | ध्रुव! तुम क्या 

ही नहीं चाहठा। ॥ पोप॑स करने। हक, सोचकर डुतने कि 
हे 44299095ऋ खबर थ्र 














स्वच्छ हे मैं एक /चिडिया की बात 
अपने मुंह | सुनकर परेशान हूं। उसने कहा 


डाई द “९ 


'नेंशनल फारेस्ट' यहां सेज्याद 

दूर &,बेंटे ! हे। सकता है वि 
शेर बाद शहर 

्क्क तक आगयाहों | 










 > ४; /“ ६. 
ध्अरी ++>>२४ जा 


ही ॥ 


न .। 






ब्सच ग्र तो शेशें का मुंड 


में चलना है एक आश्चर्यजनक ) |. ह 
बात है। खेर! सोचने से । 
5. कुछ नहीं होगा। 














दूसरी तरफ- वहर में 'झ्रुत- फ्रेज'! हर में “घ्रुत्न- क्रेज #/तेरे मडया की ₹ ये दाद:खाज आईे बापरे ! 
घाकई दूत की तरह फैला हुआथा- | 'कलर-च्वाएस की | अपने ही पास (वातकर्तेकस्ते 


हो च्ज्क््लतस्य्य ५ तो दाद देनी पड़ेगी।/ रखो। जेरे भड़या| सातंबज गए। 
आज तो मजा )/ आज पहली बारे #ू&0 को इसकी जरूरत/५ २/गो 











मैरी मम्मी 

नेतों ठंडेको | 
तेलपिलाना | 
शुरू कर दिया।| 
होगा। 












आ गया, इवेता॥ हम सब लोग एक 
के (हिी। ही तरह की ट्रेस ॥ 
कब ने हुए हैं 








, «99 | /' 
है न) की ; पक 
) है श 6. हर (है प्र 
अर डर है 
च्चा, अब अपने -_ * पार्क में [/ प-पाक में भी 
अपने घर जाना है या नहीं, सो नहीं> सोनाहैं;(५ सन्नाटा हो गयाहै। / 


६ $) ॥ ६7 4 |. 


4 







हल 0 
)/ ५ उन 
4 2. 














कहीं कोर्ड शुंडा- ९ तो, मेंटू, हक वह बहड़ा रास्ते में 


बुंडा मिल गयातौ ?/ उतने सोरे छ्रुतों | कितने आराम से बैठा 


छुआ को त्खकर वह हुआ हैं। ८ 
अर आत्महत्याकर (२ ॥ 77% 
शी [हि ' लेगणा। शो 2 आम 8 




























' क््योंबि, यह ४) द् 


हो | लेकिन इसकी ड् 
कक सवाल का रंग इतना. /बह्ड़ानहीं है, 


<€ | पीला क्यों लग रहा है ?,/. भोलरशाम। &| 


रे अनुष्य इन 
तरेणों को नहीं सुन 
नि पाते है 45% 


हि भी पडठठ * 
ता का हाथ अपनी बेल्ट में | आल्ट्रासोनिकतरगों का, 
अल्ट्रासोनिक यंत्र पर पड़ा। 7 सहन नहीं कर सकता! पर-* 





तक फतप्म्तछ.... 5 प्र ७० आशा 5 
[ ५. पर झरेर तो बढ़ता 
५. है आउहा है। यानि- यानि 
| दसपर अल्ट्रासोनिक तरंणों 
यू का कोर्द असर नहीं हुआ? 
2४7 
ब्् कर 





इस वृष्य की कै ( हाहा हाक्ष!] 
जोड़ी आप्खें बड़े ५ 2स्था,तबाका। 
मर सेतठ्ज् रही >> ह्िन्क 


2... 





अगले कि पल- श्वेता ने एक | 


तरफ भागना करू कर दिया- 
6 4 









































(सल्ल 








#7 तो...ड्वैता बिटिया पं उशओ 
सिचुएशन कहती हैं कि.» 















क्षेक्रिन सूखे जोर से पीछा 


कि ५ (मल हमारे पालतू ठहर के धात्ावरुण 
धुड़ाना आसान नहीं होता है। 


में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं हीं मूले!| | 















धआुब || ४ इवे--(हफ)- श्वेता शे -.. 
अभदया। | | शैर-(हफ) के पास-- (हफहफ) 
'एलफ्रेड पार्क में ( हफ) ८> 


(८ 
3 -> > 3 2०० 






लेक्रिन दूसरी तरफ 
भी - घटनाएं तेजी 
से घट रही थीं -- 


है 
हि किक 


” 


नटी त्रम?, डइबेता ठाक तो हि 


3 है. आ ? 





ओह! सामने 
तो रास्ताबंद हैं 


क्ली इस समय दुआओं इवेता ने तैजी से | अब 
“अर. 28753 सह $३४०< सख्त जरूरत थी-| | इधर- उच्चर देखा- 
222 पुम्ल्च्च लक ] ॥॥ 
न्ि ) 
4 2.77 








५22 ट 3. | 
_ की ओर लोहे क॑ दो नुकीले 
है॥ | नेजे अपने निशाने पर जा घंसे 


















| शोर की चीत्कार से 
आस- पास का पूष्ठा 
वातावरण गझ्रज उठा-- 


जुब की मोटरसाइकल' 
पार्क से कुछ गज ही दृर 
थी कि तभी -पाणलौो 
की तरह भागता एक | | 
अधाऔर बदहवास शेर-। £ 














अरै, तबाका, यह 
तो बहू) ले--लेकिन 
हमारा डौर भागता 
हुआ क्यों आ रहा हैं ? 











5 कि ॥॥| (४ यु 


|! च्ज 











दहाड़ थीं। है भजवान, | 








गाड़ी का दरवाजा 
स्वोलकर रख्नो। जल्दी 


! 
उद्धलकर दूर जा जिरा। 





औऑर चुब ज़बतक उठ 
कर जाली में पहुंचता, 
तबतक॑-क्रलस्थछ 

ध्य डोर गायब |, 
गया)! लेकिन *“ 













आएशा कहां ? उसको 
तो मै ढूंढ ही लूंगा। 
[) 









'की महक। अभी- ै 
यहां से काई थेंन गई हैं। 










डवेताकी बात ने धुत 
के दिमाग सें स्वलबली 














जवेता के ब्रुप ऑर 
अन्य लोगों में ऐसा क्या 
'फर्क था, ओ देस्वकर 
ज्ञोर उत्तेजित हो 









इस मामलें कये 
यहीं स्वत्म करना नहुत 
जरूकी हैँ... वर्नी इस 
बाहर में फैला * इाब- 
फ्रेज' कई बच्चों के, लिए 
मात का कारण बन 


निकल पर हम डोर को मेरी 
। पोशाक पर हमला करने 
क्र | के लिए सधाया जयाथा। । 
और उवेता पर हमला इस। 
की जांच का एक 














त्र्््ज्ब्डि चर 
>> और उसका उ 
कारण एक प्रकार से । 
८ >> 2: मेँ खुद होऊंगा। &&» »| 


काम जरा टेढा 
े% 





' अकर मंडी से। वहां पर 
चलकर इसबातका पता 
दो मिनट में लग जाएगा 


तीन दिनों से लगातार 
झत्तर किलो से ज्यादा 
गोश्त बेच रहा हो । 


१४ डड >> |. ४, 


हे पर | 
# अरे, इसमें क्या दिब्कत| () अरे,कल्लू! जरा. रे 
“3 दुकान संभालना! से 


हैं। इस शहर का सारा 
साल एक ही जगह से आता है।- बाहर जा रहा हूं। / 


से लगात्मर तीन-तीन 


कि हैं ,पट्ठा। 





जाता था, तो पूरे चार दिन 
है| मुंह दिसाताथा। 





| बकरे खरीद कर ले जा 


रिकार्ड शहता हैं' 4 





है' उसके आहकों से /. 


मेँ हर, समझे जया; 


३ | [साहब कि ह कौन हो 


डा हां, साहब। 
ऊपर वाले की 
पा हनायत से बिक्री 


जांव वाले ही ज्यादा | ॥ 

























आजकल शेज सवेरे 
एक आहके आकर पूदे 
दो। कटे बकरे स्वशिद्‌ कर 
ले जाता है, और खरे 

भोट दे जाता है। 













ः ब#न्कूह च7 
डाबल तो , साहब, हम तबतो यह वह्‌ 
नहीं देख पाए। वह अपना | वही आदमीहै) जूद्र 
चेहरा,न जाने वयों, ढक /| वह किधर से / जा की 
कर रखता हैं। 













अभी आपके आने 3 
से आधा घंटा पहले 
तो आया था। 


ओर फिरः झुब पूर्वी. | | रहने के लिए भी )| है हवेली के आसपास 
हाई- वे पर गूदर जांव उड़ते जिद्व्‌ इस बातको 
की तरफ बढ़ चला- होगी; आह | साबित करते हैं कि शेरों 


३७०७ 9 






























न््् हा है. <#- 
वह आदसी जरूए 
$ शहर के बाहर ही रूका 
होजा, की 

नेजर उसपर न पड़े। | रन 















लैकिन पिछले दो-तीन ही 
दिनों से वहां सेअजीब-| । 
अजीब आवाजें आ रही 










चर--(मड़ब) ४ 





६ ५ हवेली के अंदर जाना 
( खतरनाक हो सकता है। 







कुछ आ रहा है, तबाका। 
शायद घुुब॒ ही. नहीं) 
यह तो कोई देहाती हैं, 
जो अपनी भैझों को 
चर ले जा रहा है। 











) कीं | 
छुव॒ अब तक कह 


/ अगर मेरा ख्याल 
नजर नहीं आ रहा 


| जलत नहीं है, तो वह 








| 





यहा पर । ; वया बह आदसी, मेरे 
एकदर्मा| आने से पंहले ही, इस 


बिना कोई आवाज 
से हवेली को छोड़कर-जा १ 


पाया 
हि 


तर 
२ 
श्र 
“2428 


[० 


अधकार 
कोई 
| 
अगले ही पल- चघुव ने || ..तो उसने अपने आपको 
अपने आपको तेज | एक हॉल के बीचोंबीच | वातावरण कुछ जाना- 
शेशनियों सेघिरा हुआ पाया-| खड़ा हुआ पाया- 
श्जजु ॥ | ढ जी 5 हा | 


# लेकिन के 
सर्कस तो सालों 
९; स्वागत है, झुव! द 
दर अपने तरफ का जजाश ठीक से देख लो 
















हाहाहा। नतारऊंशा, 
बताऊंगा। मयने के 
पहले तुम मैरी सूरत 
अरूर देस्नोगे। यह 
मेरा बादा हैं 


फल "ध्रुव, पहचाने॥ 
यह वहीं पिंजर हैं,जिस | 









। हवा 
| | ब्रा ' 






6 9, इसीलिए जोरों से 
डिफ्टना मैरे लिए कोई 


समस्या नहीं हैं। 
| समस्य हीं 















ये तुम्हारी है पर घबराओ 
बात जहीं सुन * सत ५ में तुमको 
सकते।और , बचने का पूरा 
इनको स्वास  मोका दूंगा। 
4 | तौर से तुम 

पर ही हसला 
करने के लिए | 
सघाया गया 










गा 
(॥॥॥ 


+_ 





ओह! यहतो मे ॥ कि ये 
तुमको बताना _ दोनों हर 
प्र ् || ॥/। 


निकलने लजी 
आगले ही पल आुब का हाथ 
जोरों को | | चूमा, 3 डार्द नजदीक नाले । है 
४5% जोर के बदन भें जा घ॑ंसी- | | इसपर ज्यादा असर नहीं 







” हुआ हैं। पर अब सोचने 
का वक्‍त नहीं है।.. 








हि 3४ १43 डक परिस्थिति के लिए ; 22 टिक >.शुऊकको इस दूसरी और 
यह डार्द। |, थे / न लडख्ड़ाया, ओर | आखिरी डार्ट का इस्तेमाल सी 


इसी पर करना पड़ेजा। 


चुरा ही बचा सकता हैं। लेकिन | 


। ह्लि शेर अब सुकको सिर्फ यह 


] 


/. /ः /॥॥॥॥ 0४2 


और एक (>्पप लड़- | कयेंकि दूसरा शेर चुत पर का ताक ८ 
खड़ाते डोर के बदन में जा घंसी।| | छलांग लगाने ही वाला था- ढ़ाय 


६ || ॥ 
५) 
के | 
/> 2 


7 ओह |] ४ में / 
>» पास सिर्फ एक ही उपाय है '/-( 
जिसमें जरा सी भीचूक का अर्थ है... 








अझऔुब का हाथ घूमा- 
4 7222 


री 


॥। 


| 
५७|॥| 
|] 5 ३७४६ 


॥॥ | ओर यह काम यह 
| छुरा करेगा। प्] 


ज्ुव और नकाबपोश 
आसने- स्सामने थे- 





अब्ब रुके यह देखना आर एक भयानक 
तुम कौन हो? /ह चेहरा रोडाजी से 


2 ) था पे ४ 
.-- मेँ जानता हूं कि तुम आज 


जि ; (६ /3७॥ पहचान | | तक यही सम रहे थे कि मुझे 
तक कटआ४ रू 25 


डोर ने सार डालाहँ ,पर नहीं। 


(... मेने 5५०३७ लगभग आधा) (मेशे' किस्मत ली वही से) 
मांस खाने के बाद उसकी भूख एक भला आदमी कार से गुज॒रा। 
शांत हो गई। लेकिनजेंसे ही 

वहबाहर्‌ निकला, उच्से करंट 

लगा और वह बैहोश हो गया... 

















(उनकी आइचर्यजनक जड़ी - 
बूटियों के लैप से मेरे चाव कु, 
महीनों में ही भर गए। लेकिन 
जो सांसडोर सवा चुका था, वह 
वापस नहीं आ सका ... क्‍ 




















क्षकिन रास्ते में में बेहोश हो 
गया। वह भला आदमी यह 
सोचकर घबरा गया,कि 


होश आया, तो में 

कसी जंजली कमल के लोगोंसे 
आप 

कक ३2 8७०३ अए... 






«ओर इसी चबराहट में वह 
सुझे। 'नेज़नल फॉरेस्ट' के 
बाहर द्वोड़कर भाग या... 







यह मैरा वूसरा जन्म था। शायद्‌ 
तुम्हारे प्रति घृणा ने ही मुझे; जिंदा 
रखा था-- 





जज होने के बाद में कबीला | (अपने सर्कस के अनुभव ऑर 
चोड़कर जंगल में ऑर अंदर | | कबीले वालों की कुशलता से 
च्यला जया। ओर वहां पर मैंने | | मैंने उनको तुमपर हसलाकरने 
कबीले वालों की मदद से तीन | | की ट्रेनिंग ढदी। ऑर जब उन 





डोरों की ट्रेनिंग पूरी हो जाई ... 







न मे. 


“सो मेँ उन सब को लेकर 
शाज़नगर च्यला आया।-.- 






ही और इसमें ठुम 
गाकामयाब रहे। 












$ स्॒ुझे) तुम्हारे साथ पूशी-परी 
हमदर्दों हैँ, अबिस्को] लेकिन 

अब तुमको मेरे साथ पुलिस- 
स्टेशन चलना पड़ेगा। 


, हैः! तो तुम यह समभ रहे 
हो कि में अब तुस्हाओे बात 

मानने को मजबूर हुूं। लेकिन, 
बेटे, अभी मैंने अपना 'ट्म्पौ 
का इक्का तो चला ही नहीं। 














०. ५३... ॥| 


कई पहला वार मुझे ही करना | | लेकिन तबाका के एक वार 
'पड़ेगा। क्योंकि यह तो सुकको| ने चुब की सारी शंकाओं को 
_ एक ही वार में ढेर कर .॥ | सच सिद्ध कर दिया- 


चघबराओ मत, अब बेटे! यह 
ग्ुरिल्ला घहरा नहीं हैं। तुम 
चाहो तो इससे बात कर 
















यह मेरा सजाक उड़ा रहा 
है, क्योंकि यह जानता है कि से 
 ऑशिल्लों की भाषानहीं जानता। 










डारीए एक | लेकिन उच्सकी इच्छा 
४0) इससे 3 है. पी ओोग के नीचे | | शक्ति बश्करर थी- 
हल ७ / ८ न्सभल 2 थ् 


'छुब जे अपनी बची - 
खुची ताकत समेटी। 












ओर तबाका उछल 
कर पीछे जा शिश- 


एक अरिल्लेको सिर्फ 
ताकत के बूते पल हरा 
5 (पाना असमव हैँ। ५३ 





गुस्से से पागल 
तबाका एक बार फिर 
ऋुब की तरफ लपका 









लेकिन झुव ऐन 
वक्‍त पर तेजी शसे 
एक तरफ हटा - 












“ज 
इसीलिए अब ताकत 
के साथ-साथ दिमाग 
फा भी इस्तेमाल 


र पड़ेजा+ 





आर तंबाका का 
आारीर रेलिंग पांर 


है ड) ५ के 
६.3 0 | 





प पूजा इयय 5४ 


” अबतो सागने | जुव ; | ओर अगर उनकी ६ 
के अलाबा और कोई छोड़ा नहीं गया तोथे 

के चारा जहीं है। _.«# आग सें कफुलसकर 
श्र के “-च । सर 27 । 
















+ 522०३ भी | | और तमी, लोहे का 


लगभग उतर | | चेना 
चुका था- ६ 


चुएं आर आग के 
कारण तीनों जानवर 


व किल और ददकात 


कक्षककल। 


कारण कुहट भी 
र कुछ, 3 देखना 
हि ब्नमुलर, प- 






















|| 
। 
। 
| 








